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अमूल्य ९७।) मीना क्षत्रिय गोत्र संग्रह ( 70 
अपने जीवन का लक्ष्य (उद्देश्य) ऊँचा रक्खो ; 
सांसारिक कठिनाइयों से घबरा कर मार्ग को न छोडो। 
यदि महा-पुरूष होना चाहते हो तो संदैव ब्रह्म महूर्त 
में उठा करो और ईश वन्दना के पश्चात अपनी दिन 
चर्या आरम्भ करो। 
गुणी मनुष्य के प्रत्येक गुण को भी, दुर्गुणी मनुष्य 
दोष-रूप में परिणत करते हैं, दूसरे मनुष्यों की 
अपेक्षा आगे बढ़ना चाहते हो तो असत्यारोपों से कार्य 
का त्याग न करो। 
समय पर कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से हो 
जाता है पर समय निकलजाने पर नहीं हो सकता है। 

- पुरूष बली नही होत है समय होत बलवान। 

- -भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बान॥ 
कठिनाई उन्नति का मूल है, स्वॉत्तम उन्‍नति 
निरन्तर कार्य करते रहने से अपने आप ही होती 
जाती है। जैसे सुस्त कछुवा, तेज खरगोश से बाजी 
ले जाता है। 
हमारे विचार ही हमें सुखी व दुखी बनाते हैं इसलिये 
हमेशा उत्तम विचार रक्खो। 
संसार बदले का घर है 'जैसा बोओ वैसा काटो? बुरे 
रिवाजों को अविलम्ब त्याग कर अच्छी बातों को 
कि से जाति व मानव समाज की अद्भुत उन्‍नति 
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